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डावले इस्लामी नागपृर) 






साहब (मुक्ल्लींगे 





सरकारे दो जहाँ हवीबे परवरदीगार रपूले करीम/2£)०८/५-# 


इरशाद फ़रमाया ल्‍ननिनननन्रपायणणण5 - 
अल्लाह तआला इस उम्मत || #0००2८४।४०७७०५५५७, 











के लिए हर सदी के सिरे पर “मुजह्दिंदे ७५०७४५८८०३--०८५ ७ 
दीन” भेजता रहेगा । 
(अबुदाऊद शरीफ़, तबरानी शरीफ़ व बयहकी शरीफ़ो 
क्या आप जानते हैं ? हमारा वेह मुजद्दिद | ----+इस 
सदी का मुजद्िद “-++««> ! 
येह वोह मुबारक हस्ती है जिसको खुदावेंदे क्ुदुस ने सिर्फ़ दीन की 
हिमायत व अशाअत के लिए इस ज़मान्ने-में 'बरैदा फ़रमाया ---------+ शव्वाल 





१272 हिजरी में जिसकी विलादतीहुई ------ जिसने सिर्फ़ 8 साल की 
ः में 27८०0 » को, शरहे लिखी दस साल की उम्र में (5 
४2४२१ पर हाशिया लिखा --- जो सिर्फ़ 3 साल की उम्र में मुफ़्ती होकर 
अपने कलम से दुनियाए इल्म व फ़न में अपना लोहा मनवा लेता है 
---++--+ जो मुफ़्ती इरशाद हुसैन साहब रामपूरी--/£///£-जैसे अजीम 
मुफ्ती का फ़तवा खिलाफ़ें हकीक़त होने पर---५/४५ 2.2 ------- 
(यार्न। येह फ़तवा सही नहीं) का फ़ैसला सुनाता है ------- और ऐसा तहकीकी 
जवाब लिखता है के उलमा उसके क़लम को खिराजे तेहसीन पेश करते हैं 
बजकर, जिसे 294 हिजरी में सैय्सद शाह आले रसूल मारहरवी९)०८७ 
की तरफ़ से बैत व खिलाफ़त के साथ येह तमगा अता होता है “->-++ 
“अगर खुदा मुझ से पूछे के अए आले रसूल तू दूनिया से क्या लाया तो मैं 
अपने इस---- मुरीद को पेश कंर दूंगा” “नननतान+ जब येह शक्धस-मक्का 
मुकर्रमा हाजिर होता है -------उस के चहरे पर इमामुलवक्त इमामे शाफ़रिया 
आरिफ़ बिल्लाह हजरत हुसैन बिन सालेह, की आँखें जम जाती है --------और 








जी. “मैं इस 
और 


























कि व फ़न के अजीम हकीकत शनास पूकार उठते हैं ----+-7> हा, हाँ 
गौर से सूनो न्‍न्‍-+ ०५/४५/५७४४ »५५५ ५६०८०)/०० ४. ४०७) 
बा (यकीनन येह अज़ीम शख्स है और बेशक येह इस सदी के मुजद्दिद 
है) ----- जहाँ दूसरो की समझबूझ जबाव दे देती हैं ---+«>>->«२ और 
क़लम की रफ़्तार थम जाती हैं ------- और मजबूरन वोह कह उठते हैं 
-++-++ येह मस्अला हमारे बस का नहीं --+«+« अभी हमें और गौर व फ़िक्र 
की जरूरत है >-ननननना- इस मस्अले पर हम गौर कर रहे है >-++> और 
फिर गौर ही करते रह जाते है और मस्अला हल नहीं कर पाति 
मकाम से येह शख्स अपनी इब्तेदा (शुरूवात) करता है और 

















(७) ५ &४)०४् - जैसी किताबे लिख 
कर अकाब्रिरि उलमा की आँखे ठंडी करता है 
हकीकत नज़र आने लगती हैं न्न्ड 
ब्तील फ़ितने सर उठाते हैं --->न्‍+« ते वोह अपने कलमी जिहाद से उन्हें 
हमेशा के लिये बे नकाब कर देता&हैए#--३++--- और ५५८० (2>लिखकर 
उन्हें उनका असली चेहरा .दिखा देता है “-+ जब रसूल के इल्म पर 
झूंटे मक्कार एतराज़ करते, हैं 7 एपा ए ते 4७:७0।894५०:/॥:035. 
जैसी +०० सक़े की किताब सिर्फ़ 8 घंटे में लिखकर उन्हें उमेशा के लिये 


खामूश कर देता है ----------- देखो, सुनो ------ येह कैसी सदा गुंज रही 





किल्के रज़ा है खन्‍जरे खूँखार बर्क बार | 
आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे | 


क्या अब भी तूमने न जाना चन्‍ननन+ हम बतातें है --------- 
-+>-+ उस शख्स के दादा मौलाना मुहम्मद रजा अली खाँ 4534.2८ 
है जो अपने वक्त के इमाम थे +>पनन+-- ५५.५४ जिनकी मशहूर 


नतननन+ हां, हों येह वही शख्स हैं जिसके वालिद मौलाना नकी 
ननननन-+ जो मस्नंदे शरीअत पर जब रौनक अफ़रोज हुए तो 
- उन्होंने अपने मुबारक अहेद में इल्मी दूनिया पर बड़े बड़े ऐहसान 
और अपने बाद दुनिया-ए-इस्लाम की रहनुमाई के लिये अपने 
इस साहबजांदे को छोड़ा ------- जो इल्म का समन्दर था ---+-++> गर्ज़ के 




































' इल्म व हुनर का समन्दर 54 साल तक मौजे लेता रहा ना 
25 सफ़र ॥340 हिजरी को जुमा के दिन ऐन अजाने जुम्अ बेरेली में 


अननन+ *29055%7 ----- की सदा गुंजी -------+ उस शख्स ने 
आपने रब को दी कहो ++२++«+«« और दूसरी तरफ़ कच्छोछठा मुकददसा 


मेँ --++++++ शहज़ादाहे सिमना औलादे गौसे आज़म शेखूल मशाएख हुसैन 
बिन अली सरकार अशरफ़ी «४७.७० की जबान से निकला जन्‍ननना+ ; 
“कुतबुल इरशाद का जनाज़ा फ़रिश्तों के कॉंधों पर देख रहा हूँ” 

उस शख्स को गुज़रे हुए आज तकरीबन 75 साल हो रहें हैं उस 
अजीम शख्स ने हम कम इल्मों के लिये तकरीबन 55 उलूम व फ़ुनून पर 








१300 किताबे अपनी यादगार छोड़ी हैं ----------- और आज भी वोह बरेली 
की सर जमीन से हमारी दस्तगीरी कर रहा हैं ------- क्या तुमने जाना वोह 
मुजद्दिद कौन हैं ---- अब भी नहीं ! + हम बताऐँ -----+«>« हों, हाँ 
सुनो ““ बे गौर सुनो ----------+ हमारा मम्दुह ------- हमारा मुजद्दिद 

सब का मुजद्दिद ----+- चुमम भी कहां और कहते रहो ----------- 
हमारा मुजद्दिद,मुजद्दिंदे आजम ---७&ऋ-इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, 


इमामुल हुदा, अब्दुल मुस्तफा,'आला। हज़रत अश्शाह इमाम अहमद 
रजा खो फजिले बरेलवी | ८<<99038042# 


मुजद्दिदि आजम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खाँ 
बरेलवी 94८८2 ४५ ४५८.४2 के क़लम का एक अजीम शाहकार 
263 20%:%४॥५2; का हिन्दी तरजमा (व तलख़ीस) 


तबर्रुछात के आदाब्‌ व्‌ 
फ्रजाएल 


एक लाजवाब पेशकश मंज़रे आम पर आ चुकी है आज ही लिजीए 
तत्जम्रा 4 तलदीस :- मुहम्मद फ़ारूक खों आशरफ़ी रिजवी 
पेशकर रहे है. श्ृकताबतुल मदीना, मुंबई 
















































व्छुछ किताब के बारे में / 


आला हज़रत इमाम अहमद रजा खाँ (74४७०) बर्थ पलक रतमाकक 
ने मुसलमानों के दिल में अज़मते मुस्तफ़ा-(“5८/८//१--का नव़श जमाया । 
उनकी क़िताबों में इश्क्रे रसूल का जिक्र इस तरह सनाया हुआ हैं 
जैसे बदन में रूहू। वोह एक आशिक़े रसूल की हैसियत से जाने पहेचाने 

जाते हैं। आला हज़रत ने अपनी सैकड़ों किताबों में हुजूर (2:-20/ 

के मुख्तलिफ क़मालात को उजागार किया हैं। वोह मुहब्बत रसूल को ईमान 

की जान और मुहब्बत औलिया के ईमान की बहार समझते थे | 

इमाम अहमद रज़ा खो हर बिदख़ती और बदअकीदा को काफ़िर व 
मुशरिक से ज़्यादा खतरनाक समझते थे आला हजरत अकीदए तौहीद के 
जबरदस्त अलम बरदार थे । आला हजरत -के नज़दीक शरीअत के अलावा 
तमाम राहें मरदूद और झूटी थी | 

आला हज़रत हर उस शख्स को:जो दीन॑ में नई नई बातें दाखिल 
करता हैं, बिदअती करार देते थे । और उसकी इसलाह की हर मुमकिन 
कोशिश फ़रमाते । आपनें इस मकसद के लिये कई किताबे लिखी उन में से 
चंद के बारे में हम यहाँ लिख रहें हैं । 

१ )ैजो लोग तरीक़ृत का नाम लेकर शरीअत के ख़िलाफ़ हरकते करते हैं और 
शरीअत का मज़ाक उड़ाते है उनके ख़िलाफ़ आपने 2##5(४(७०-८०४५० 
(/८०/८४४ नामी किताब लिखी । 

2) कल्ें। व मज़ारात पर सजदा-ए-तअजीम के ख़िलाफ आपने एक ख़ास क़िताब 
ब्र बह (४.१ 5.22! नामी क़िताब लिखी | 

3) गैर मेहरप पीरे को मेहरम समझकर औरतों का उनके सामने आना आम 
हैं आला हजरत ने इस बिदअत के खिलाफ -//9-2५० 73० 
------- नामी किताब लिखी । 

4) आला हज़रत औरतों के मज़ारात औलिया पर जाने के सख्त खिलाफ़ थे 

और इसे ना जाइज समझते थे इस बारे में आपने ८3 .2970८लव 

2,५:/8:..0:2«४ +॥ (४ किताब लिखी । 


























5) मुसलमानों में फ़ेतेहा, सुवम, चहलुल, बरसी वगैरा का रिवाज आम हैं आला 


हजरत ने हरे जाइत क़रार दिया लेक़िन उसमें गैर जरूरी बातों का बे असल , 

और गलत बताया और उसकी इस्लाह के लिये ७१ ..४:८४ ७.47 
022 | ५) रिसाला लिखा । ! 
6) मौसीक़ी (08:9०)के साय मज़ारों पर क़ब्वालियोँ होती हैं उसके नाजाइज़ | । 





व हराम होने में---&“(/ 2“ नामी किताब लिखी । 

7) कब्नों पर लूबान, अगरबत्ती वगैरा जलाने और कब्र पर इतर वगैर डालने ॥ 
को आपने मना फ़रमाया और इसे माल की बरबादी करार दिया (इस ॥ 
मुल्अल्लिक़ ५८272 59-93 का मुत्अला करें) | 

8) शवीों में जो गैर शरई रस्में होती हैं उसके खिलाफ़ आपने“:/५» | 

४6 )),2४/(७:2४ नामी किताब लिखी । | 

गर्ज के इस तरह की सैकड़ो किताबे हैं जो आपने मआशे की ॥ 

इस्लाह और बिदअतों के रद में लिखीं । हर 2 0662 

करे नज़र किताब 3: [40% 6 ॥2.:89४७४- 

(दावते चहलूम) मैय्यत के घर में औरतों और मर्दों के जमा हो कर खाने 

पीने और मैय्यत के घर वालों की तरफ़ से सुवम व चहलुम वगैरा के दिन 
खाना पका कर दावत करने के खिलाफ़ है । 

येह किताब आला हजरत ने एक सवाल के जवाब में 370 हिजरी 

में यानी आज सें 08 साल पहले लिखी थी । इस किताब में सुवम व 

चहैलुम के रोज़ वावत करने के खिलाफ़ अहादीस व उलमा-ए-दीन की किताबों 

से साबित किया हैं कि येह हरगिज़ हरगिज शरीअत में जाईज़ नहीं | हों 
अगर गरीबों और मेहताजों के लिये खाना पक्रवा 5: ख़िलाए तो कोई हर्ज 
नहीं बल्कि बेहतर है | 

आज कल देखा जा रहा है कि लोग सुवम व चहलुम बड़े धुमधाम॑ 
से करते है और कुछ जगह तो लोग बड़े .फ़डर व गुरूर से कहते भी हैं के 
फ़ला का चहलुम इत्नी श्ञान व शौकत से हुआ. और समझते हैं कि इससे मुर्दो 


| हे “आर अवाब शिक्ता/ है. ॥ ज़्यादा सवाब मिलता है । हालाँकि संवाब तो दूर इस रस्म की इस्लाब 




















में कोई असल तक नहीं । 
इस किताब का हिन्दी तरजमा कल नियत से कि लोग इसे पढ़ कर 





अपनी इस्लाह करें और गैर शरई रस्मां से बचें, पेश किया जारहा हैं । 
नाचीज की हमेशा से कोशिश रही है के आला हजरत की किताब के तरजमे 
को आसान ढ़ग में इस अंदाज से पेश किया जाए की आला हज़रत का अंदाज 
भी बरकरार रहे और तरजमा भी हो जाए । अगर किसी को कोई ख़ामी 
नजर आए ते जरूर हमें बताए ताकि गलती को अगले एड़ीशन में दूर किया 
जा सके | मुझे उम्मीद हैं की इस क्रिताब को आप सब अहबाब ज़रूर पसंद 
फ़रमाएंगे । 

नाचीज को, दुआओ में याद रखे । मौला तआला हमारी इस अदना 
सी ख़िदमत को कुबूल फ़रमाए । आमीन । 


नाचीज 
सगे रजः 


मुहम्मद्‌ "फ़ारूक, -खों अशरफी, .रिजवी 























का आवाज़--++ मौत च्छे की दावल की मुमानिअत में 


क्या फरमाते हैं उलमा-ए-दीन इस मस्अले में के हिन्दुस्तान के 
अक्सर शहरो में रस्म हैं कि मैय्यत के रोज़ वफात (मौत) से उस के (यानी 
मैग्यत के) रिश्तेदार व अक़ारिब व अहबाब की औरतें मैब्यत के यहाँ जमा 
होती हैं उस इन्तेज़ाम के साथ जो शादियों में किया जाता हैं | फिर कुछ दूसरे 
दिन, अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं, कुछ चालीसवें तक बैठती है इस 
टैहरने की मुद्दत में औरतों के खाने,पीने, पान छालिया का इन्तेजाम अहले 
मैय्यत (मैय्यत के घर वाले) करते हैं । जिस की वजह से एक बड़ी रकम 
का बोझ उन पर होता है अगर उस वैद्गते हाथ खाली हो तो इस जरूरत से 
कर्ज लेते हैं यूँ न मिले तो सूदी बयाज़ञ)“निकलवाते हैं। अगर न करें तो 
मतऊन (रूसवा) व बदनाम /#छोते॥हैं;॥। #येह। शहअन जाइज़ है या क्‍यों ? 


अलजवानल 
35-3565,9%%#<र 
८७) 3० : >/०॥८ 52678 )5>४७-+28॥ «5५८ ७8] ख्डाड 
+24229४#3 20 ,05५:८2850. 4,20४ 


22७७८ । अए मुसलमान ! येह पूछता है जाइज़ है या क्या ! यूँ पूछ के 
येह नापाक रस्म कित्नी बुरी और शदीद (सख्त) गुनाहो, सख्त बुरी खराबियों 


पर मुश्तमिल (शामिल) हैं । 
62 
येह दावत खूद ना जाइज व खराब व बुरी बिदअत है । “इमाम 
अहमद” अपनी मुस्नद और “ इन्ने माजा” सुनन में सही सनद (सुबूत) के 











॥ 














साथ हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजाली से रिवायत 
करते हैक 
हम गिरोहे सहाबा (यानी कर मि 
सहाबा का गुरूप) मैय्यत वालो के यहाँ /#>202४9| ६5६6६ 
जमा होने और उनके खाने तैयार 
कराने को मुर्दे का नोहां व मातम 
समझते थे ।”(मैय्यत के घर वालो का 
खाना पका कर खिलाना) जिस के मना 
होने पर बहुत सारी लगातार हदीसे 
सुबूत हैं । 
(१) इमाम मोहकिक अलल इतलाक, “फ़तहुल कदीर शरहे हिदाया” में 


अहले मैय्यत (मैय्यत के घर 2०05 ०>४09॥46॥३८८ 
॥ वाला) की तकरफ़ से खाने की कट 9 ३८०0७ ६५.८ ४ :5 ४ 
करना मना है के की (शरीअत) ने 2.20 ट 
दावत खूशी में रखी है न! के गंभी' में ७ 4 ८ 
और येह बहुत बुरी बिद्त हैं । 
(2) इसी तरह अल्लामा हसन शुरूनुबलानी ने “मराकियुल फ़लाह” में 
फ़रमाया----- 
“मैय्यत वालो का खाने की ६४ -8४0:5:9॥$८£ 
दावत करना मकरूह है इस- लिए के है ५ ५:०७ 
दावत खूशी में मश्र (शरीअत के ७;४घह१टथ: 5 
मुताबिक) है न के गमी में "और येह कक न 
बुरी बिदअत है” 
(3) से 6) तक :- “फ़तावा खुलासा” व “फ़तावा सिराजिया” व “फ़तावा 
जुहीरिया” व “फ़तावा तातारखानिया” और “फ़तावा 'जहीरिया”से “खज़ानतुल 
॥ मुफ़्तीन क्रिताबुल कराहिया” और 'तातारखानिया से फ़तावा हिन्दीया” में मिले 




























- में येह तीसरे दीन की दावत 425 
जाइज नहीं (खुलासे में इत्ला ज़्यादा है) (>>»3)3>)3 ) 





2 +2 


-<3८22८5६८ 
दिन है तो जो खूशी में होता है इन के लाएक नहीं” 
“तबैय्युनुल हिक़ाएक़ इमाम जैली” में हैं ----- 

मुसीबत के लिए तीन दिन 





ऐसे काम को न किया जाए जो 
शरीअत में मना हो जैसे तकलीफदह 
काम, फर्श (गद्दे, सतरंजी वगैरा) बिछाने 
और मैय्यत की तरफ़ से खाने (वगैरा) 
इमाम बज़्ज़ाजी “वज़ीज़ु” में फ़रमाते, है, 
यानी मैय्यत के (बाद) पहले 
या तीसरे दिन या हफ़ता के बाद जो 
खाने तैयार कराए जाते है सब मकरूह 
व मना है ! 
(263 अल्लामा शामी “रददुल मोहतार” में फ़रमाते हैं 
यानी “मैराजुलदराया शरहे 
हिदाया” ने इस मस्अले में बहुत कुछ 
लिखा और फ़रमाया येह सब नामवरी 
और दिखांवे के काम हैं इस से परहेज 
किया जाए । 
((5) “जामेऊल खूमूज" अखिरूल कराहिया में है 
यानी तीन दिन या कम, ्रं 
तअजियत (पुरसा) लेने के लिए मस्ल्दि 


२-80, 














के दावत तो खूशी में होती है ५४022 &:509080 ह 


गमी में दावत मना है के येह अफ़सोस के 


बैठने में कुछ हर्ज नहीं जब के किसी ७।८८:४४ ०००५ >ऐप 
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< - मी 
जियांफ़त (दावत) भी मना और उस... >+#४)६३०७ ८9) 





का खाना भी मना जैसा के “खैरातिल ७5० 5८०७०.८ ७४ 
फ़तावा” में साफ़ बयान किया गया हैं 
(2 और “फतावा अनकरावी” 
और “वाकेआतुल मुफ़्तीन” में हैं ---- 

तीन दिन दावत और उस #ः 
*] 5०५ ३ गा के दावत तो खूशी -५८४0०;:: ७५४४५ 


(8) “कशफ़ुल गता” में है ------ 











मैय्यत वालो का तअजियत ॥- प्र ४0॥2/>0७७ 5५5 

पे 2 (० 

(पुरसा) करने वालो के लिए दावत है ।आ' ५6६ 04 ८ 
करना और उन के लिए खाना पक़ाना_, 7 /7/८/*५/४०६० 


मकरूह है तमाम रिवायात इस पर >-47/०/८००६५०० ७६ 
मुत्तफ़िक (हम ख़्याल)-हैं इस लिए के. ०2232/«-१०.:५८०७:॥ 
उन लोगों को मुसीबत जदेह होने की है <.0४2 
वजह से खाना तैयार करना दुश्वार 
(मुश्किल) हैं ----++« 

उसी में (यानी “कशफ़ुल गता” में) है ----- 
ते येह जो रिवाज पड़ गया है के ७20५ 5277 
मुसीबत वाले (यानी मैय्यत के घर खाए अर प््रट 
वाले) सुवम के दिन खाना पक़ते हैं. ०(/०००४०-००/०:०//७० 
और तअजियत (पुरसा) करने वालो ६््पच्डरयउक्ंटा 
और दोस्तो को खिलाते है येह ना हक 2.20 ८.० 
जाइज और गैर शरई हैं । और नह 22०५०८०१०० 
“खज़ानतुल मुफ़्तीन” में इस बारे में कक 22 /222222:77227 
तफ़सील से है क्यों के येह इस वजह >>थ्टी0:०,४-॥;% 
से ममनुअ (मना) है ++--5 57: 
कि दावत खूशी के वक्‍त जाइज़ है न के गमी के वक़्त और यही वजह तमाम |॥ 



































दे के नजदीक मशहूर है -न्‍न्‍--ा 


| 


गलेबन वारिसों में कोई यतीम या और बच्चा छ बालिग होता है 
या और वारिस मौजूद नहीं होते न उन से इजाजत ली जाती हैं जब तो येह 
काम सख्त हराम में शामिल होता है । 


22 द्र्ड 


अल्लाह--/££ »& फ़रमाता हैं ------- न+ 
तरजगमा .- बेशक जो लोग यतीमों 233 ५ |; ५४८ >» 
के माल ना हक खाते हैं बिलाशुबा वोह कह कट के: 
अपने पेट में अंगरे भरते हैं और ०2४०5: व 
करीब है के जहन्नम के गेहराओं में (26702 
जाएंगे 4.» 

गैर के माल मे बगैर उस की इजाज़त के अपने इख्तेयार में करना 
खूद ना जाइज हैं । 


अल्लाह रब्बुल इज्जत, फ़रमाता हैं--- 


तरजमा -- और आपस में एक 26:26 22%+ 
दूसरे का माल ना हक न खाओ 2 २१४५८: ५७५५ 
खासकर ना बालिग का माल बरबाद करना, जित्त का इख्तेयार न 
खूद उसे है, न उप्त के बाप, न उस के वसी 3.,को ८७0५४ ५६:६४ ॥5९) 
५००+४ ०४) और अगर उन में कोई यतीम हुआ तो आफ़ंत सख्त तर है | 
जाप ०7०५० ८००४७ 5 ४०४-- 
हाँ अगर मोहताजो के देने को खाना पक़वाएँ तो हर्ज नही बल्कि 
खूब (अच्छा) है - बशर्त येह के कोई आकिल, (समझबुझ वाला) बालिग अपने * 
माले खास से करें या तुरके (जाएदाद के हिस्से) से करे तो सब वारिस मौजूद 
हो व बालिग व राजी हो । 


(])9(5)तक :- “खानिया” व “बज़्जाजिया” व “तातारखनिया” व “हिन्दया” 





रूकू 72. सूस्य “निस्त", 2.,.म़ग 2 सुरए बकर, 
| 02800: :0 0:05: 4520: 600० ++ वि किक ककी। मे मरने गला कसीयत कर गया हो । क्ाब्क ! 























5 गरीबों के लिए खाना तैयार किया 
ते अच्छा है जब के तमाम वारिस 
बालिग हो और अगर वारिसों भें कोई 205: 52590 5४3/5 
बच्चा हो तो तुरके (जाएदाद) से खाना 2 2.५20;5::5 
न तैयार कराए । 50 ७24<%-स्द 
(5) और “फ़तावा काज़ी खाँ” में है -------- 

अगर मैय्यत का वली 
(सरप्रस्त) मोहतजे। के लिए कुछ खाना 
तैयार करे तो बेहतर है मगर येह के 
वारिसों में कोई ना बालिग हो तो तुरके नरिष्रअडप 
(मैय्यत के छोड़े हुए माल) से ऐसा न 


७ 


येह औरतें के जमा होती हैं नाजाइज काम करती है मसलन चिल्ला 
कर रोना, पीटना, बनावट से मुँह ठॉकना£॥८,५« 3| और येह सब नियाहत 
(नोहा व मातम) है और मातम व नोहा हराम है ऐसे मजमे के लिए मैय्यत 
के अज़ीजो और दोस्तों को भी जाइज नहीं के खाना भेजे गुनाह की इम्दाद 
(मदद) होगी 

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता हैं ---- 
तरणम्रा :- “और गुनाह और 472 50880: 
ज़्यादती पर बाहम मदद न दो ।” ः 

न के अहले मैय्यत का खाने का इन्देज़ाम करना के सिरे से ना 
जाइज़ है तो उस नाजाइज़ मजमे के लिए ज़्यादा ना जाइज़ होगा । 

“कशफुल गता” में हैं --- 

दूसरे और तीसरे दिन मैय्यत 
वालो का खाना बनाना जब के नोहा 
(सेन पीटना) करने आालो का मजमा 








४८८2४ 0४.५.,.2/७९०९५४ 
24०५८००७७५०४/५.०५॥ 





हो तो मकरूह है इस लिए के उछ की. 7 ०४2॥०८२४००२००७ प्री 




















पर मदद करना है । 
(७ 

अक्सर लोगों का इस बुरी रस्म की वजह से अपनी हे से ज्यादा 
दावत करनी पड़ती है ।-यहाँ तक कि मैय्यत वाले बेचारे अपने गम को भूल 
कर इस आफ़त में मुब्तेला (फंस) होते हैं के इस मेले के लिए खाना, पान, 
छालिया कहां से. लाएँ और कई बार जरूरत कर्ज लेने की पड़ती है | ऐसा 
तकल्लुफ़ शरीअत को किसी मुबाह काम (जिस के करने से न गुनाह हो न 
सवाब उस) के लिए भी बिल्कुल पसंद नहीं न के एक ममनुअ (मना की हुई) 
रस्म के लिए | फिर इस की वजह से जो दिक्कते पड़ती है खूद जाहिर है 
फिर अगर सूद पर कर्ज लिया तो खालिस हराम हो गया और मआजल्लाह 
लञनते ईलाही से पूरा हिस्सा मिला के बे ज़रूरते शरईया सूद देना भी सूद 
तने की तरह लअनत का सबब है जैसा के सही हदीसों में फ़रमाया (गया हैं) 

गर्ज इस रस्म के बुरे व मन्ता होने में शक नहीं-अल्लाह अज़्ज व 
जल्ला मुसलमानों को तौफ़ीक ब़शे के बिल्कुल ऐसी बुरी रस्में जिन से उन 
के दीन व दुनिया का नुकसान हैं तर्क करदें (छोड़ दें) और (लोगों के) बेहुदह 
तज़नो का लिहाज न करें (अल्लाह हिदायत फरमाए) 8,५2॥- 
लमबीहू (नसीहत) :- गरचा सिर्फ़ एक दिन यानी पहले ही रोज़ अजीजों 
पड़ोसियों को बेहतर हैं कि मैय्यत के घर वालों के लिए खाना पकवा कर भेजे 
जिसे वोह दो वक़्त खा सकें । और ---- इसरार करके उन्हें खिलाए मगर 
येह खाना सिर्फ मैय्यत के घर वालों ही के काबिल होना सुन्नत है इस मेलें 
के लिये भेजने का. हर्गिज़ हुक्म नहीं, और उन के (यानी मैय्यंत के घर वालों) 
के लिए भी सिर्फ एक रोज (खाना भेजने) का हुक्म है आगे नहीं । 

“कशफ़ुल गता”में है - -- - 
मुस्तहब (अच्छा) है के मैय्यत के करीबी 4242 ०९४०० +२ 
मर ते के बह हल ने ८५०४५//02/0 22 
आल 32320 ८4,2८० 

















६ को येह खाना मकरूह है । 
“आलमगीरी” में हैं 
अहले मुसीबत (मैय्यत वालों) 


£/4 जल मर कि । ः ॥५& ह्् 
की तरफ़ खाना ले जाना और उन के है हम किक! 


45:02 52% 4: 
साथ मिल कर खाना पहले दिन जाइज “0०5 >न००५ 
है । उन के कफ़न दफ़न के कामों में ४3-532 फटी. हो 3०५ 
मश्यूल होने के सबब, और उस के 520७8॥52%:6 
बाद मकरूह है इसी तरह तातारखनिया 

में हैं।. (505४५ 3.८८, :2 ८95८:॥, 


मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी कादरी 
अब्दुल मुस्तफा अहमद रज़ा खाँ बैजक्रउठ्ककरफ़जफाफ़ 
मस्सला 


म्ैय्यत के घर का खाना जो मैय्यत के घर वाले बतौरे मेहमानी के 
पकाते हैं और सुवम के लिए बताशों का लेना कैसा है ? 


अलजवानब 


मैय्यत के घर का वोह खाना तो अलबत्ता बेशक ना जाइज है जैसा 
के फ़कीर ने अपने फ़तवे में तफ़्सील से बयान किया | और सुवम के चने, 
बताशे के मेहमानी की गरज से नहीं मेंगाए जाते बल्कि सवाब पहुँचाने के 
मकसद से होते हैं येह इस हुक्म में दाखिल नहीं न मेरे उस फ़तवे में इन 
की निस्बत (बारे में) कुछ जिक्र है । येह अगर मालिक ने सिर्फ़ मोहताजो को 
देने के लिए मेंगाए और यही उस की नियत है तो गनी (जो मोहताज न हो 
उस) को उन का भी लेना ना जाइज | और अगर उसने आम हाज़रीन पर 
तकसीम (बॉटने) के लिए मागाए है तो अगर गनी (रूपये पैसे वाला) भी ले 
,७०/०« लक तो. गुनाहगार न होगा । 




















विन यहाँ (यानी हिन्दुस्तान में) आम तौर पर रिवाज " हैं जे आम हाजरीन 
के लिए मंगाए जाते है इस लिए हुक्म येही हैं के वोह खास 





मोहताजो के लिये नहीं होते तो गनी को भी लेना नाजाइज नहीं । अगरचा 
बचना ज़्यादा पसंदीदा (है) और इसी पर हमेशा से इस फ़कीर का अमल है 
(फतावा-ए-रिजवीया, जिल्द 4 सफा नं. ॥38) (0७२ 


मस्अजला 


अज़ :- बनारस थाना मेलूपूरा मोहल्ला अहाता रूहीला, मुर॒सिला हाफ़िज अब्दुल रहमान 
रफूंगर - 28 मुर्हरम 332 
हज़रत*की खिदमत में अर्ज हैं कि बुजुर्गों के मज़ार जाएँ ते फ़ातिहा 
किस तरह पढ़ा करें और फ़ातेहा में कौन कौन चीजें पढ़ा करें । 


अलजवाब 

&890५2:५४० ०७ ,  .>००)४॥ ५ 

. साहब, करम फ़रमा /सल्लमाकुम ह्ापरः | 
मजाराते शरीफ़ा (बुज़ूर्गों की मज़ार) पर हाजिर होने में पाएँती की 
तरफ़ से जाए और कम अज कम चार हाथ के फ़ासले पर मुवाजहे (मज़ार 
के सामने) में खड़ा हो और आहिस्ता आवाज से बअदब सलाम अर्ज करे 
(5&2/52:56,£-८८<5९८/५४४/ फिर दुरूदे गौसिया तीन बार, 2%6/ ५2 
हर शरीफ) एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, सूरए इख़्लास सात बार, 
फिर दुरूदे गौसिया सात बार और वक़्त फ़ुरसत दे तो सूरए यासीन और सूरए 
मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह अज़्ज व जल्लाह से दुआ करे के इलाही इस पढ़ने 
पर इत्ना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है न के इत्ला जो मेरे अमल के 
काबिल है और इसे मेरी तरफ़ से इस बन्दाए मकबूल को नज्ञ पहुँचा फिर 
अपना जो मतलब जाइज शरई हो उस के लिए दुआ करें और साहिबे मज़ार 
की रूह को अल्लाह अज्ज व जल्‍्ला की बारगाह में अपना वसीला करार दे, 
फिर उसी तरह सलाम कर के वापस आए ---मजार को न हाथ लगाए ++- 
न बोसा--दे (यानी मज़ार को न चूमे) ---और तवाफ़ बिल इत्तेफाक (यानी 





























तमाम बुल्लुगों व अलमा के नजदीक) ना जाइज है और सजदा (चाहे 
तअजीम की नियत से ही क्यों न हो) हराम है । /७ ४४५७ 





3 _+_ 3323 अम्मा जाम आज हड१ 
मैय्यत के फ़ायदे के चन्द काम 

इस किताब में आला हज़रत ने दलाएल से साबित कर दिया के मैय्यत 
के लिए खाना पकाना और येह धूम धाम से दावत करना बे फुज़ूल और ना जाइज़ 
व पैसे की बरबादी हैं और इस से मैय्यत को बिल्कुल कोई सवाब नहीं पहुँचता 
। मुमकिन है आप के जहेन में येह बात आई हो कि अब हम आखिर अपने 
मुर्दों के लिए इस के अलावा क्या कर सकते हैं और उन्हें किस तरह एसाले सवाब 
पहुँचाए - 

लिहाजा हम यहाँ अव्वाम की आसानी के लिए चन्द ऐसे तरीके बयान 
करते हैं जो इस दुनिया से जाने वाले मुसलमानों के लिए तोहफ़ए आखेरत ही 
नहीं बल्कि दीने इसलम की तबलीग और .इस्ल्रामी अहकाम की अशाअत का भी 
बेहतरीन जरिया और सदकाए जारिया हैं 
) किसी दीनी मदरसे में एसाले सवाब, की नियत से कुछ रकम दे दें । 
2) किसी दीनी गरीब तालिंबे इल्म की इमदाद करे जसै उस के खाने, कपड़े 

और किताबों का इन्तेज़ाम कर दें । 
3) दीनी किताब छपवा कर मुफ़्त तकसींम करे जिस से मआएे की इस्लाह हो 
4) किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें । 
5) किसी गरीब बेवाह की माली इमदाद करें । 
6) उलमा-ए-दीन, की तकारीर करवाते रहे । 
7) किसी मस्जिद, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले कर । 
8) जिस जगह पानी की किल्लत हो वहाँ कुआ या बोरबेल' खुदवा कर । 
9) मस्जिद की जरूरतों का पूरा करके । 
0) नमाज़ रोज़ा व नफ़िल इबादात का सवाब अपने मुर्दो न नज़ करतेः रहें 
१7) और अगर खाना ही पकाना है तो उसे सिर्फ़ गरीबों मोहताजो को ही 
खिलाऐँ । 

इन तमाम तरीको में से किसी भी तरीके पर अमल कर के इस का 

सवाब अपने मरहूमिन को पहुँचा सकते हैं । 




















किस पन्ने सनम -_म रन 


(] गब पड़े मुशकिल शहे मुशकिल छुशा का साथ ही 
या इलाही भूल जाऊँ नज़्अ की तकलीफ़ को 
शादीए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो 
या इलाही जब जुबान बाहर आयें प्यास से 
 साहेबे कौसर शहे जूदों अता का साथ हो 
या इलाही गरमीए मैहशर से जब भड़के बदन 
दामने महबूब की ठण्ड़ी हवा का साथ हो 
(या इलाही नामाऐं आमाल जब खुलने लगे 
ऐब पोशे खल्‍्के सत्तारे खता का साथ हो 
या इलाही जब बंहे आँखे हिसाबे जुर्म में 
५» उन नबस्सुम ेज होटों की दशा का साथ हो 


या इलाही जब चलू तारीक राहे पुलसिरात्‌ 
आफताबे हाशमी वुरूल हुदा का साथ हो 
| या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े 
(| रब्बे सललीम कहने वाले गम जुदा का साथ हो 
या इलाही जो दुआऐंँ नेक मैं तुझ से करूं 
हल कुदसीयों के लूब से आमीन रब्बना का साथ हो 
(या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरी से सर उठायें 
|| दौलते बेदारे इश्के मुस्तफा का साथ हो 





